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सड़क पर चल रहे इन लोगों के समान, माँ भी शायद स्वतंत्रता की 
ओर कहीं चल रही होगी. गीत गाते हए, कहानियाँ सनाते हए और 
अपने भविष्य के सपने देखते हुए यह लोग सारा दिन चल्नते हैं 
मिस्टर गैरी रेल की पटरियां लगाने का काम करना चाहता है 


तल 


येंसी अपने तीन भाइयों को ढूँढ़ रहा है, जिनके बारे में वह हमेशा 
मुझे कुछ न कुछ बताता रहता है. मिस शेरोना किसी ऐसे स्कूल 
में अध्यापक बनना चाहती है जो कपास के पौधों की तरह हर 
उस जगह उगने लगे हैं जहाँ एक चाक बोर्ड लगाया जा सकता है 
और हाथ में किताब लेकर कोई बैठ सकता है. 
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और उनसे पूछता हूँ कि क्या उन्होंने मेरी माँ, रोसी ली के बारे में कुछ सुना है. 
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मैं उन्हें बताता हँ कि माँ हर समय अपनी गर्दन को एक स्कार्फ से ढक 
कर रखती है, घाव के उस निशान को छिपाने के लिए जो उसे तब 
लगा था जब मुक्त होने के लिए वह भाग गई थी और पकड़े जाने पर 
उसे खींचकर वापस लाया गया था. 
रात के समय जब मझे इस बात का ध्यान आया तो मैंने अपनी गर्दन 
को अपने हाथों से पकड़ लिया और ऊपर आकाश में ध्रव तारे को देखा 
जैसे कि वह तारा ईश्वर की आँख हो और मैंने प्राथना की कि माँ सही 
सलामत हो, मुझे ढूँढ़ रही हो और शीघ्र ही मुझे ढूंढ़ ले. 














सुबह होते ही लोग चलने लगते हैं-गीत 
गाते हुए, कहानियाँ सुनाते हुए और 
स्वतंत्रता में अपना जीवन 

प्रकार बिताएंगे उसके सपने देखते 
और सुनाते हुए. और मैं उनके 

आँखें माँ को ढूँढ़ रही हैं. 

दिन बीते, सप्ताह बीते. एक दिन 

जैसे ही अंधियारा हुआ, मैंने एक 
औरत को देखा जिसने अपनी गर्दन 
पर एक पीला स्कार्फ लपेट रखा था €ः 
मैंने भाग कर उसका हाथ पकड़ लिया 
और कहा, “माँ?” 

लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा तो 
उसकी आँखें माँ जैसी न थीं. उसने एक 


हाथ में एक छोटे बच्चे को उठा रखा था. 
उसने कहा, “बेटा, तुम्हारी माँ कौन है?” 
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और स्वतंत्रता में अपना जीवन किस प्रकार बिताएंगे उसके सपने देखते और 
सुनाते हुए. 











मैं पूरा महीना चलता रहा, फिर एक महीना और मां के बारे में एक 
शब्द सुनने को न मिला, लेकिन मैंने स्वतंत्र दासों के कार्यालय के बारे 
में सना जहाँ खोये हए लोगों को ढँठने में सहायता की जाती थी 

मझे वह कार्यालय मिल गया. वह उतना ही क्लांत और बरी अवस्था में 
था जितना मैं. वहाँ दीवारों पर कोई चित्र न लगे थे. सिर्फ शब्द थे, शब्द 
जो मैं पढ़ न सकता था 


“किसी को ढूँढ़ रहे हो?” वहाँ की महिला ने पूछा. 


हाँ मैडम, अपनी माँ को.” 

उसने एक माँ के बारे में बताया जो पाँच बच्चों को ढूँढ़ रही थी, 
दूसरी जो दो बच्चों को ढूँढ़ रही थी, और ऐसी कई मातायें जो 
बच्चों को ढूँढ़ रही थीं, वैसे ही जैसे मैं माँ को ढूँढ़ रहा था. लेकिन 
मेरी माँ को नाम दीवार पर न था. महिला मुझे बाहर ले आई. 
और स्वतंत्र दासों के अगले कार्यालय का रास्ता बताया. 
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महीने भर से मैंने बैठ कर खाना न खाया था. मेरा 
मन कर रहा था कि प्लेट उठा कर चाट लूँ. लेकिन 
किसान की बीवी, मिस बैट्टी, रोटी के टुकड़े मुझे 
देती रही. 


मैंने खाना बंद करने की कोशिश की लेकिन पेट मुझे 
ऐसा नहीं करने दे रहा था, मैंने उन्हें माँ की बनाई 
स्वीट पाई के बारे में बताया. तभी मिस बैटटी से 
कुछ मांगने हेतु एक औरत आई. मेरी बात सुन कर 
उसने कहा, “क्या तुमने रोसी कहा?” 


“रोसी ली,” रोटी के आखिरी टुकड़े को निगलते हुए 
मैंने कहा. 





खेतों में काम करने वाले लोगों से पूछते- 


पूछते मैं रात होने से पहले कार्टर परिवार 
के घर पहँच गया. 

मैंने रसोई घर में एक औरत को आटा गँँदते 
देखा. 

“मिस रोसी ली? रोसी ली?” 

वह औरत मेरी ओर घूमी और खाली तंदूर 
समान अपनी काली आँखों से उसने मुझे 
देखा. “लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? 
तुम्हें पता है कि मिस्टर कार्टर को लोगों का 
रोटी के बचे हुए टुकड़े मांगना अच्छा नहीं 
“जी, मैडम.” 
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लड़खड़ता हआ मैं फिर रास्ते पर आ गया. 
मैं उस रोसौ के लिए रो रहा था जिसे मैं ढूँढ़ 
न पाया था. जेस्पर में नहीं, चैट्टानूगा में 
नहीं, न ही किसी ऐसी जगह जहाँ मुझे पता 
चला कि रोसी नाम की बावर्ची काम कर 
रही थी. 


जब मुझे एक रोसी ली के बारे में पता चल 
और उसकी खोज में मैं अप्पलाचियन 
पहाड़ों की ओर आया तब तक दुःख से मैं 
एक पत्ते से भी पतला हो चुका था. मैं एक 
नगर पहुँचा जिसका नाम क्लीवलैंड था. 


चर्च में एक महिला ने बताया कि एक होटल 
में रोसी नाम की एक औरत काम करती थी. 
में एक और रोसी से भेंट न करना चाहता 
था, इस आशंका से कि मेरे बजाय वह किसी 
और बच्चे की माँ होगी. 
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मैं इतनी तेज़ दौड़ा कि मेरी साँस ही फूल गई. हॉफते-हॉफते और 
प्रार्थना करते हए मैं खड़ा रहा. तभी वह औरत फिर खिड़की के पास आई. 

मा?” मेंने फ्सफ़सा कर कहा, मैं भयभीत था कि कहीं यह असत्य न हो. 

हाथ में पकड़ी एक चीज़ उस औरत के हाथ से छट कर नीचे मिट्टी में ३ # ९ 
गिर गई.”गाबे?” हा 
उसकी आँखें बिल्ली के बच्चे के पेट के समान धुंधली थीं. “माँ!” । 
“गाबे!” वह चिललाई. ऐसा लगा कि वह खिड़की पर चढ़ कर बाहर मेरे | 
पास आ जाएगी. लेकिन वह वापस कमरे में चली गई. मैं देख सकता था >> 

कि वह भाग रही थी चिल्ला रही थी, गाबे!” २ 
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